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| शोरामक्तष्णगुरुचरणकमलेथ्या,नस:। .... 
| शौकाशीपुरी में ama 'केः प्रकाशित; प्राचोन 
देवमन्दिर तथा तीथां की गोडोार । 


प्रगट हो कि शरौकाशोपरी में पद्मक्रोशो के 
देवमन्दिर और तोर्था की जो दशा हो रही है 
उस पर सम्प्रण धसज् महाशयों को अवश्य 
ध्यान देना उचित है । काल के प्रभाव से 
वे सब ऐसे जोण हो रहे हैं कि उनके अस्त 
व्यस्त हो जाने का बड़ा भारो भय है। जब पञ्च. 
क्रोशो के मार्ग से चलने में आता है तब देवम- 
|| अन्दर तथा diui कौ व्यवस्था देख पड़ती है, 
जिनके देखने से अलन्त क्लेश होता है और उ- 
नके MAN नष्ट हों जाने कां बड़ा भारी भय 
है। gag देवमन्दिरों तथा da में थोड़ी a- 
इत मरम्मत (uu) ) कौ आवश्यकता है, 
ओर इस समय में अल्पव्यय से हो सकता है | 
पञ्चात्‌ दशयुणित व्यंय करने से भी कार्य कौ पू- 
dar में सन्देह होता है। अतएव--दोहा | 
काशी के धर्मज्ञ जन dir पूजन Sa । 
यामें नित उद्यत रहो तन मन धन चित चेत u 


१° 
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जो तोरथ बहु काल सों जौणं भये असमर्थ । | ग 
ताहिं guna हेतु सब सज्जन vife समथ ॥ 
काशोजो में काशोक्तत पातकों का बड़ा भारी 
भय रहता है। इनसे सक्ति के अर्थ पद्मक्रोशौ- 
यात्रा तथा धनवानों को शिवस्थापन, तथा ब्रह्म- 
पुरी बनवाकर ब्राह्मणों को वास कराना, तथा| 
धर्मशाला faata करनाही है। ये सब उपाय म्रौ 
विश्व॒नाथजो महाराज ने श्रौपार्वतोजी महाराणी 
से कलिकाल के मन॒ष्यों के हेतु कहे हैं, परन्तु | ' 
सब धमे में श्रेष्ठ घर्म जौर्णीदार हौ को मुख्य | 
ठइराया है, ऐसा सभौ विदान्‌ लोग कहते Ya 
जेसा कि काशोखण्ड में लिखा है, झोक । 
कालेन भङ्गमापन्नं जौणीदारं करोति यः | 
इइ तस्य maga: प्रलय$पि न जायते ॥ 
काल से as (देवस्थान) का जो जोर्णोबार 
कराता है प्रलय में भौ उसके पण्यरूपी फल का 
अन्त नहों होता | यह शिव वाद्य है, इस परमे- 
एवरौ वाक्य पर सबको ध्यान देकर sat विश्वास | 
करना अवश्य उचित है। धन रहते शठता त्याग 
के जो प्राणै ऐसे धर्महित शुभकाय में द्रव्य ल- x | 
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. 
aa 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


L |. .—. मम s 

| (हक) 
| गाते हैं उनको अनन्तगुणित फल प्राप्त होता Š | 
` क्योंकि कलियुग में देवालय को रचा होना 
«du है और fug को रचा तथा पूजा sit नित्य 
| नहीं होतो काशी में बनाया हुआ शिवालय 
तथा शिव को भग्न देख के कर्ता के wu का 

नाश और पश्चात्ताप होता है और जो sitatem 
करता हे वह निःसंदेह होता है ऐसा ब्रह्मवैवते 
पुराण सें लिखा हे । 
| कलो देवालयस्यापि रक्षा देवि सुदुलभा । 
fagi तथा शब्मे नित्यं पूजाणि नो भवेत्‌ ॥ 
शिवं शिवालयं काश्यां ad अग्नं निंरोच्य च । 
| अनुतापी भवेत्तस्य कर्त्तः प्रौतिइरः परः ॥ 
इसी कारण से सब धर्मों से श्रेष्ठ पुण्य जो- 
 शाँद्चार करनेवालों को प्राप्त होता ti 
जोणाबारख् ये ga निःसन्देह। भवन्ति ते। 

राज्य कोष खजाना धन दौलत सब, यहां 

| का यहांही रह जाता है, परन्तु धग्माधम्म 
प्‌ | का विचार केवल इसी जौवात्मा के साथ जाता 
है । वतमान समय में बड़े र राजे महाराजे 
| रानी महाराणो सेठ ayak साधु महात्मा 
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— वा देशान्तरस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, 
शूद्रादि सभी लोग पञ्चक्रोश किया करते हैं, 
परन्तु जोणं ( पुराने ) मन्दिर तथा dat पर 
किसी कौ भो दृष्टि नहीं पड़ती, यदि पड़ो होती | 
तो यह दशा (व्यवंश्या ) न हुईं होतो । यदि 
कोडे कोई धर्मात्मा ध्यान भी देते हैं तो उनको 
असाध्य मालूम होता है, कारण उन्हें यह नहीं 
मालूम होता कि लाख अथवा पचास हजार स- 
पया अथवा कितना द्रव्य व्यय होगा । इसो कारण | 
वे लोग safa हो जाते Š | अतएव 8 | 
पञ्चक्रोश याचा को गया और अल्पज्ञान से | 
अनुमान करके आया।तद्नन्तर सेरे विचार Ho 
आया कि इस व्यवस्था को सर्व साधारण की ' 
सेवा में प्रकाश करना हो मेरा सख्य uh है 
तब मने अपने पूज्य गुरुजी श्रो ६ गोरजो स- 
हाराल कै चरण कमंलों का ध्यान हृद्य में धर 
कर पञ्चक्रोशो याचा प्रकाश नामक पस्तक संग्रह 
करके छपवाकर प्रकाश किया | धमज्ञ महाशय 
लोग इस व्यवस्था पर विचार करेंगे ओर सब 
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देवमन्दिर तथा aa Kama में कितना 
द्रव्य व्यय होगा और जो महाशय इस पस्तकको 
अपने साथ पंचक्रोशौयाचा सें ले जावेंगे उन स- 
 हाशयोंको देवताओं के नाम तथा ठिकाना fa- 
यम वासस्थान और फल सब विदित हो जायगा। 
धर्मज्ञ महाशयों से मेरी प्रार्थना हे कि एकबार 
आद्योपान्त[इस पुस्तक को अवश्य पढ़कर मेर प- 
Raa को सुफलकरेंगे ओर जो नित्य पाठकरेंगे 
उनको शौविश्‍वनाथजो अनन्तगुणित फल देवै गे | 
| हे शो १०८ सन्महाराजाधिराजद्दिजराज 
| काशौनरेश बहादुर जो “सौ «आई ० ० | शौसान्‌ 
| को अवश्य ध्यान देना उचित है, क्योंकि यह 
| श्रौसान्‌ को राजधानी का काय है। श्रीमान्‌ काशी 
के प्रभु हैं, है प्रभो] प्रतिदिन aset मुद्रा व्यय 
होता है यदि पंचक्रोशी में ५०००) व्यय होजायगा 
तो कुछ दिन के लिये छुट्टी हो जायगी afg 
दस सहस मुद्रा व्यय होगा तो कार्य पूणं अचल 
हो जायगा । विचार करके देखिये यदि इस 
दरवार से न होगा तो कौन करेगा। ग्रासान्‌ को | 
कौति यश और पण्य का जन्सजन्मान्तर सदेव 
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लोग स्मरण करेंगे, श्रोविश्वनाथजो अवश्य शी 
सान्‌ के वंश की sf करेंगे । | 

शोसान्यवर आनरेब मंशो माधोलाल सा- 

हब | acar गांव आपका है केवल एक हजार 
रु० में कदंभ तोथ का NAER होगा। आपका 
बहुत सा रुपया खर्च इआ हौ करता है यदि 
aa में खर्च होगा तो कुछ चति नहीं: 
जन्ह जन्मान्तर नाम यश पुण्य होगा। यह कार्य |, 
Jaana के योग्य है। प्र 
देशदेशान्तरस्थ राजा महाराजा रानी HTT- | « 
राणो सेठ साइकार सभौ को ध्यान देना अवश्य | f 
उचित है । Tam मारवाड़ी सेठ महाशयों 
को अवश्य ध्यान देना योग्य Š क्योंकि इस स- 
मय में आपहो लोगों को धस्मरूपी पताका फ- 
इरा रही है, जहां तहां आपहो लोगों की कीतिं 
सुनाई दे रहो है, आपहो के धमंरूपो सब्य का 
उद्य ह | पंचक्रॉंशो को सडक कहीं २ बडो 


खराब हो रहो है, हमारी न्यायवान सर्कार को | Ë 
इस ओर ध्यान देना अत्यावश्यक हे | 

काशोयात्रा प्रकाशक 

गोरणी के शिष्य दारकानाथ E री के fas द्वारकानाथ दून । x 





— 
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॥ सोरामक्ष्णगुरुचरणकसलेभ्यो नम, ॥ 


अथ पश्चकोशी यात्रा प्रकाश । 


सोपावतोजो महाराणी ने हाथ जोड़कर चीविश्‍्वनाथ 
| को महाराज से प्रश्न किया कि हे काशिनाथ! ममनाथ चि 
| पुरारो, मैंने आपके सुख से सुना है कि, काशोक्तत पातकी 
का बड़ा भारो दुःख हाता है, इस दुःख से मुक्ति के अथ 
| कोई सुगम उपाय बताइये जिसमें कलिकाल के मनुष्यों का 
| SWIX होय । यह प्रश्र सुन कर खोविशनाथजो मदाराज 
प्रसन्न होकर बोल,--हे सुन्दरो | तुमने इस कलिकाल के 
- जोवों क उपकाराथं बहतो अच्छा प्रश्न किया है, सो हे 
| 
| 
i 





प्रिये | अब ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हं । 
` योमद्दादेव उवाच । 

यदि मनुष्य किसो स्थान में पाप किये होय तो qw पाप 
geait में छूट जाता है । WS का पाप UKT प्राप्त 
होने पर छूटता है | गड्गातोर का पाप काशोपुरो में नष्ट 
होता है। काशो का पाप उसके भोतर वाराणसो में नष्ट 
होता है। वाराणसो का पाय उसके भोतर अविमक्त में नष्ट 
wier$ । अविमुक्त का पाप उसके भोतर Ka हो में 
wear है । अन्सरग्टह का पाप वजलेप होता है, अर्थात्‌ 
| aa को नाई' जिसके ऊपर गिरता है फिर उसको छोड़ता 
asi, घोरघातही कर डालता है. उसो तरद पापकर्ता 
| x atasi छोड़ता, लिप्तहो रहता है। इस वज्रलेप पाप के 
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छेदन करनेवालो पच्क्रोशो-प्रदक्तिणा है ! इसलिये सबको | 
प्रयत्न से पञ्चकोशो-प्रदक्तिण करना अवश्य उचित है.। | 
ऐसा ब्रचह्मवेवर्त पुराण में लिखा है। . 

अन्यके कृतं पापं पण्यक्षेत्र विनश्यति | 
पुण्यक्षेत्र Ad पापं were विनश्यत ॥ 
गङ्ञातोरे ad पापं काशीं प्राप्य विनश्यति i 
काश्यान्तु यत्कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति ॥ ` 
वाराणस्यां ad पापसविमुक्ते विनश्यति | 
अविमृत्तो कृतं पापमन्तर्गेहे विनश्यति ॥ 
Tai? ad पापं agan भविष्यति i 
वच्चलेपक्छिदां wears rae eru | x 
तस्प्रातत्सवप्रयत्नेन कुर्यात्‌ चचरप्रदक्षिणाम ॥ 
अतएव हे सुन्दरो | Š भो भेरव के भय से सदा सवदा 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण दोनों अयनों में प्रदक्षिणा अ- 


थात्‌ पञ्चक्रोशोयाचा करता € । ऐसा सनत्कुमारसंहिता | 
EE लिखा है। 


दक्षिण चोत्तरे चेवद्ययने सवदा सया) | क 
क्रियते क्षेत्रदाचिण्यं भेरवस्थ भयादपि॥ T 
यदि दोनों अयनों में न हो सके तो वर्ष में एक बार Ë 
बा 

8 

















तो अवश्य करना उचित है । क्योंकि ब्रह्वेवर्तपुराण d 
लिखा है कि जो कायो में बस कर नित्य गड़ग में qu 
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करता है उसको भो प्रति वर्ष पञ्चक्रोशी यात्रा करना 
| अवश्य उचित vi 
काश्यां तिष्ठति थो नित्यं जाति. भागो रथीजले | 
कुर्यात्सांवत्सरीं याचां पञ्चक्रोशस्य सुन्दरी ॥ 

'हे भामिनो! जिसने काशो को चेलोक्यपावनो nefa 
करो, qw atat दोप सातों समुद्र werd uddi के सद्दित 
'एथिवो-प्रदक्षिणा कर चुका । ऐसा नारदीय पुराणमें लिखा है 
काशौप्रदक्षिणा येन कृता चेलोक्यपावनी । 
gama साब्धिशला कृता तेन प्रदक्षिणा ॥ 

हे प्रिये sat बन पड़े तबच्रीं पञ्चक्रोशो प्रदरचिणा 
करना उचित ह, सासादि तथा काल का विचार नहों क- 
रना, कारण वहो शुभकाल है जिसमें सदा का उदय wat 
है, ऐसा andra पुराण में लिखा है । 
T| anaaga पद्मक्रोशप्रदक्षिणाम्‌ । 
- | कुर्यादेव न मासादि चिन्तयेद्रसकोविदः ॥ 
| स एव शुभदःकालो यस्मिन्‌ श्रद्ोदया भवेत्‌ । | 
हे सुन्दरो | काशीवासी प्रमाद वा fadt कारण से 











काशो त्याग करके वाइर जाता है फिर देवयोग से पुनः 
| आवे तो पञ्चक्रोशी प्रदक्तिणा करने से उसकी शुदि होतो 
र रै ! ऐसा ब्रह्मवेतर्तराण में लिखा डै। , 
j| वाराणसों समासाद्य प्रमादाद्यो विगतः | 
सदेवात्पुनरागत्य दक्षिणन विशुद्यति u 
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अब मैं पञ्चक्रोथो याचा का प्रकार ब्रह्मवेवर्तपुराण की 
रोति से कहता हूं। हे सुमुखि ध्यान देकर सुनो us 
क्रोशोयाचा के पिले दिन प्रातःकाल गङ्गा्ान करके. 
नित्य यात्रा को करना । नित्य यात्रा को विधि काशो खण्ड | 
अध्याय १०० में लिखो है । पिले vens ( विश्वनाथजो ) 
के सन्द्रि वो पास qaz ( इनुसानजो के मन्दिर सें ) 
आदित्य और द्वौपदो का पुजन करना, इमारे (विश्वनाथ) 

ata में विष्णुभगवान का पूजन करके वहां से 
बाहर जाकर दण्डपाणजो का पुन करे, वहां से wed 
ज्ञानवापौ के नऋत्यकोण में महेश्वर का पूजा करना, तव 
ठुंडिराजगणेश् का पूजन करके ज्ञानवापी पर आवना और 
आचमन पूजन करके तब नन्दिकेश्वर और तारकेश्वर का 
पूजन करके उसो ज्ञानवापो के अग्निकोण में महा का लेश््वर 
का पूजन करना । पुनः दण्डपाणिजो को पुला करना | 
तदनन्तर इसारा (विश्‍वनाथनो का) तुम्हारा (अन्नपूर्णा जौ) 
पूजन करे। यहो नित्य याचा हे । तत्पखात सक्षिसण्डप 
आयको aragia gisua का पूजन करना, और बने तो 
Tawes यात्रा करना, विष्य एक वार भोजन करके 
रहना, दूसरे दिन स्नान नित्य याचा करक हमारा (विश्व- 
नाथजो का) तुम्हारा (अन्नपूर्णाजी ) us करने के उप- 


> es 





< (CA 








TT s इस | — 
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पद्चक्रोशोयाचा, पद्मक्रोशात्मक fara frg ज्योतिरूप सना- 
तन ग्ोविश्वेश्वर अन्नपर्णा ल 
Is घिष्ठित ढंढिराजा oii a कय 
| युक्त टृसिंह, केशव तोन कृष्ण, तोन राम, कर्म, मत्स्य और 
अनेक विष्णु के अवतार तथा अनेक शिवलिङ्गं करके यक्त 
तथा गौरी आदि शक्तियों से संयक्त, चेत्र को प्रदक्षिणा इस 
करते Š । ऐसो प्रतिज्ञा करके हमसे ( ग्रोविखनाथली ) 
तुमसे (AAJN) प्रार्थना करे | 
प्राथेनासन्त्न | 

पञ्चक्रोशस्य य।चेयं करिष्ये विधिपर्वकम | 
Mag तव देवेश सर्वाघीघप्रशा/न्तये ॥ 

एसो प्राथना करके मोनपरवेक पन, ढंढिराज का q- 
जन करके प्राथना करना | 
`) प्राथनामन्व । _ 
प | ढुंढिराजगणशान महाविध्रोघनाशन । 


तो | पञ्चक्रोशस्य यात्रा Taat कृपया विभो ॥ 

C ऐसो प्राथना करके इसारो Naa को) प्रद- 

ब-। चिणा करके साष्टाङ दण्डवत करना। अनन्तर सो द,प्रमो द, 

q.| सुमुख, दुसंख, गणनाथादि पञ्चविनायकों का पजन करके 

A रपाणि ओर कालभरव का पजन कर पुनः इसारा 

प्रा! (बौविश्‍वनाथजो) पूजन करने के. वाद सोसणिकर्णिका g 
ज्ञान कर तव पच्चक्रोशो के देवताओं का पूजन करतेचलना। 
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मरम्मत का अंदाज: 





vo नाम देवता । पता | 

१ मणिकर्णिकाये नमः। मणिकणिकाघाट। 
२ सणिकणिंकश्वराय नस; | तथा। 

३ सिदिविनायकाय नम; । तथा। 

४ गङ्घाकेशवाय नमः d ललिताघाट। 
५ ललितादेव्ये नम! | ` तथा i 

a जरासिंघेश्वराय नमः। मीरघाद | 

७ सोमेश्वराय नमः । मानमन्दिरघाट | 
< दालभ्येश्‍वराय नम! | तथा । 

८ शुलटहेश्वराय नमः | दशाश्‍बमेधघाट । 
१० वाराहेशराय नम; | तथा t 

११ दशाश्‍्वसेघेश्‍वराय नसः। तथा। 

१२ वन्दोदेव्ये नसः । तथा । 

१३ aaua नमः! पांडेघाट।. 


१४ केदारेश्वराय नमः | 
१५ इनमदोखराय नमः | 
१६ लोलाकाय नमः | 


केदारघाट। 
इनुसानघाट । 
प्रसिद्द भदेनो | 


१७ अकविनायकाय नम! | तथा । 

१८ FAATA नमः । Talaga ! 
१८ दुर्गाकुण्डाय गमः | दुर्गाजी प्रसिद्द । 
२० दगविनायज्ञाय नस: | AAI 

Kagami , qur i 
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CONSER 

: vo नाम देवता। ATRA का अन्दाज। पता | 
जय wi महादेव जय काशिनिवासिनि à 
चचविघ्नहरे देवि पुनदर्शनमस्तुःते ॥ 

२२ विप्वकसेनश्वराय नमः । करसेतापुर गांव । 

२२ कदमतोर्थाय नस; १०००)। medi गांव आनरेब am 
माधोलालजो का है | कदमतोीथे में १०००) की सद्दा 
यता को आवश्यकता है । यइ Ad सोरानीसवानो 
का बनाया हुआ है, यहां पक्का घाट है | 


२४ कदंमेश्‍वराय नम: | तथा । 
° | 
२४ कद्मकूपाय नम:। १०, तथा। 
२६ सोमनाथेशवराय नमः। 4) तथा। 
२७ विरूपाक्षाय नम; à तथा । 
२८ नोलकरठश्वराय नम; | तथा | 





कदमेश महादेव काशिवासिजनप्रिय । 
|  त्वत्पूजनान्महादव पुनद्रशनमस्तु ते 
२८ नागनाथेखरायनम;। ५) स्मरा गांव वायूचितईपुरका 
२० 'चासुण्डाये नमः। अवड़े गांव, रजवो जर्राइ का । 

२१ मोचेशवराय नमः। तथा तथा । 

२२ करुणेशराय नमः | तथा तथा । 


२२ वोरभद्रेश्वराय नम!। २५, Teratai तथा। . 
२४ विकटाक्षदुर्गायनम; । १९) तथा तथा । 


२१ SHTATIT AH. १०९ देउरागांव सोमान्‌ ufagq 
| वनोलालजो का है । 
n —nH-A—Y TP r P 5 ' 


à | 
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To नास ARTI ATRA का अन्दाज । UATI 


२६ नोलगणाय नमः ge) तथा। तथा। |, 
२७ कालकूटगणाय नसः 20) तथा। तथा। |, 
२८ विसलदुर्गाये नमः २०) ami ami | ; 
२९. महादेवेश्शवराय नमः १८) तथा। तथा। | 
४० नन्दोकेशगणाय नम: २५, तथा। तथा। | : 
४१ शङ्गोरोटगणाय नमः २०, तथा। ami |. 
| 83 गण प्रियाय नमः १५) सथा । तथा] : | ६ 
8३ विरूपाचाय नस! ७) गीरागांव खोस ० काशोनरेश | : 
| 


99 यचेशराय नस! ५) मातलदेईचक। सुः छोरादेई | 
४५ विसलेश्वराय नमः ५) पयांगपुर। योमन्मडाराजा 
४६ सोचरेशरायनमः १०) तथा । ` 
४७ ज्ञानदेशरायनस! २०' तथा। नरेश बहादुर। 
४८ अस्रतेखरायनमः $9) असवारोगांव सं! शंवरलाल 
४९ गन्धबंमागरायनम्र: २०००/ भोमचण्डोगांव | 
yo Were! देव्येनस: १००) यौमन्महाराजाधिराज-काशी 
५१ चणर्डविनायकाय नम! बाव सकरकन्द्संछ | 
१२ रविरत्ता्तगन्धर्वाय नमः go) इस तलाव में २०० e) 
को अत्यन्त आवश्यकता Š | श्रोसहाराज काशिराज 


बहादुर को अवश्य ध्यान देना चाहिये। 
Q 
४२ नरकाणावतारशिवाय नमः। तथा तथा । 


भोमचणिडप्रचण्डानि मम विप्रानि नाशय। 
नमस्तऽस्तु गमिष्यामि E s ते॥ 









Ma ff fO m Lt 





f^ fh Ah 
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( १५ ) 


so नाम देवता । मर्मत का अन्दाज । पता । 
| ५४ एकपादगणायनसः १००) कचनारगांव म॑: शंकरलाल। 
। ५५ सहाभोसाय नमः १०) su इरां का तलाव । 
। ५६०५७ भरवायनमः भरव्येनमः १०) इरसोतगांव ) 
KE भृतनाथेशख्वरायनमः १०) दोनदासपुरगांल - 
५९ सोसनाधेशरायनसः 09) लगोंटिया इनमान प्रसिद्द 
| ६० ठिंधसरोधनतोर्थांय नस: तथा । 
तश | ६१ कालनाथेश्वरायनसः | जनसागांव | | 
१६ । ६२ कपदोश्वराय नसः </। vigo इर्रा का तलाव 
rer] व इरसोत गांव व दोनदासपुर गांव व जनसा गांव | 
शौ. रे सबगावों के अधिकारो श्रोमन्महाराजाधिराज- 
काशिराज हैं, ओर ठोकेदार बाबू राजनारायणसिंह हैं। 
६२ कामैश्वराय नमः २५) 'चोखण्डोगांव बाबलच्झणसिंद्द | 
६४ गणेश्‍वराय नम: १८) तथा तथा । 
६५ वोरभद्रगणाय नस! १८) तथा तथा । 
६६ चारमुखगणायनमसः १२) तथा तथा | 


६७ गणनाथेशराय नमः 39) भटोलो वाब जेकिसनटास 


| 








———— Dus oe 


दुर । 
ताल 


१) 

M के पुच वाव गोपालदास का है । 
६८ देददलोविनायकायनम: २५, तथा तथा I 
¿e षोड़शविनायकायनमः तथा तथा । 


€: उइण्डविनायकायनमः १० ' आगे 
[| | ७१ उत्कलेश्वराय नमः १०) इोरमपुर गांव à 
| ७२ सद्राणोदेञ्ये नमः आरी i 
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———— — —— ———— — Y कक à E 
नं० , नाम देवता Hwa का अन्द ST = पता। |: 
७३ quier नस «ua | ea m 


5४ वरुणातोर्धाय नमः ७५ रामेश्वराय नमः । करोनागांव। 
७६ सोमेश्वराय नमः ७७ भरतेश्वराय नमः शामश्वरगांव। , 
७८ लक्ष्मणेश्व राय नमः ७८ AYAM नम: । AAI 
८० द्यावाभूमोश्वराय नसः ८१ नहुषेशवराय AR, | तथा | 
यहां पर मन्दिर को वहार दिवारो और फाटक ब- 
= जोण छो गया है अनुमान १०००) से MAA हो 
जायगा | 
होरमपुर, करोना, (रामेश्‍वर) ये दोनों गांव, बाव अ- 
नन्तसिंइजो के हैं । अव बाबू प्रसिद्नारायणसिंद्द नईवस्तो 
बनारस में रहते Y 
शोरामेण्वर रामेगा पूजितस्त्वं सनातनः 
आज्ञा देहि महादेव पुनटशनमस्त ते ॥ 
८२ असंख्याततोथेभ्यो aa) वरुणापार | 
८२ असंख्यात लिङ्गभ्यो नमः २०, . तथा I 
८४ देवसन्धेश्व राय नमः । करोमागांव में | यह गांव ara- 
गुलावदास व बाबू गोविन्ददास का है । 













८५ पाशपाणिविनायकाय नमः | संदरबाज्ञार | | 
८६ पृथी शराय नसः | खजरो गांव | | 
८७ QIRA नम: | तैव । | 


== यूपसरोवरतोर्थाय नम: । १५०० दोनदयालपुर, यह 
गाँव बाबू सोतोचन्द का Š | 
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so नामदेवेता। सरस्यत का अन्दाज| पता | 
[ ' C घषभध्वजतोर्थाय नसः ६००० खालिसपुर, do गो कुल- 
ra (afamar तोथ) पाठकनो का। 
व।| eo हृषसध्वजेख़राय नसः। कपिलधारा गांव | 


' | Tangan देवेश पितृणां सुक्तिदायक | 
आज्ञां देहि महादेव पुनदंशनसस्त ते ॥ 


ë t ज्वालालृसिहाय नमः। कोटवा गांव Dame 
राजाधिराज काशिराज का है। 

२.२ वरुणा सङ्कसाय AH! | वरनासङ्गस किला 8 i 

९३ WRNI नमः | तथा । 

eg UJRAT नसः | तथा | 

eq खर्वविनायकाय नमः । ३५, किले के भीतर । 

०६ प्रद्धादेश्वराय नमः | ` प्रद्घादघाट। 

९.9 चिलोचनेश्‍वराय नमः । त्रिलोचनघाट i 

९८ पद्मगड़गय नमः । UJIRA | 

¿e विन्दुसाधवाय नसः | तत्रेव । 

१०० गभस्तोश राय नमः | een के समीप । 

१०१ सक़लागौोय्ये नमः । तत्रैव । 

१०२ वशिष्ठश्वराय नसः | संकटाचाट प्रसिद्दम | 

१०३ वामदेवाय नमः तन्नेव । 

१०४ पर्वतेश्वराय नमः । भात्राविशेश्वर के पास | 

१०५ REHUA नमः मणिकणिकाघाट | 


१०६ सिद्दविनायकाय AAI तथा । 
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१०७ सप्तावण विनायकाय नमः । ब्रह्मनाल ( प्रसङ्गात्‌ )। 

१०८ मणिकणिकाय नस: । 

, quest से भ्रायके मणिकणिका में स्नान करके wen 
( श्रोविश्वनाथजोके ) स्थान को जाना, वहां मोद प्रमोद , 
समख gaa गणनाथादि पञ्चविनायकों को पूजा करके| . 
इमारा (खोविश़नाथजो का) तथा तुम्हारा ।योअख्रपणोजो 
का) पजन करके पुनः पुनः दण्डवत के उपरान्त नित्य याचा 
के देवताओं को पजा करके सोविष्णु, दण्डपाणि, ढुढिराज ( 
आदित्य, मोदादि पद्चषविनायको को ust करके nN- 
gu में वेठ कर, प्रदक्षिणा के सम्पण देवताभओं का नास 

लेके अचत छोड़ना wed ( श्रोविश्वनाथजो d) प्राथना $ 
करना | A 


! 
| 
| 
i 
| 





प्राथनासन्व | 
जय विश्वेशर विष्वात्मन्‌ काशौनाथ जगहुरो |. 
Em कृता चेत्रप्रदक्तिणा ॥ 
| अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर । 
गतानि पञ्चक्रोशात्मससव्यलिङ्प्रदक्िणात्‌ ॥ 
त्वज्ञक्ति: काशिवासञ्च राहित्यं पापकस्मेणाम्‌ | 
सत्सङ्गग्रवणादाञ्च कालो गच्छत न! सदा ॥ 
इर शम्भो महादेव सवज्ञ सखदायक । 
प्रायञ्चित्तं afasi पापानां AAAA: ॥ 


पुनः पापरतिर्मास्तु धर्मबुद्दि: सद्‌।ऽऽस्त मे । 











e o 





] ~~ an A m M 
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इस सन्तर से प्रार्थना करके उस व्राह्मण को (जो अ- 
aa छोड़ाते हैं ) दक्षिणा देना और छाथ जोड़कर यह 
"रे | सन्त्र पढ़ना । 


f 


'द | प्रञचक्रोशस्य यात्रेयं यथावद्या सया कता | 


रके 
=| न्यूना सम्पूणतां यातु ्वद्मसादाद्मापते ॥ 

यह कद कै न्यूनाधिक पूर्णता के अर्थ, ब्राह्मणों को 
al CAA ) दचिया देना, और अपने २ घर जाकर यथा- 


- शक्ति ब्राह्मणभोजन कराय के कुट्स्बों के सचित आप भो 
m जन करे। इस भांति यात्रा करने Q काशोकृत werd पाप 
H तवा बह्मइत्वादि संपूण पाप छूट m हैं। हे सुन्दरि यह 
| ब्रह्मववतपुराण में लिखा है । हे प्रिये, अव तुम क्या पूछा 
| चाइतो चौ सो कहो | ar सुनकर शोपावंतीजो wn 
a | जोड़कर कदतो भई । 
खोपावत्यवाच । 


हे सदाशिव, है शम्भो, है मेरे प्राणनाथ, आपने काशो 
| छत maat कै प्रायचित्ताथ पच्चक्रोशोयात्रा का क्रम कद्दा, 
जिसके श्रवण से में परमानन्द को प्राप्त हुई । हे काशोनाथ 
मम नाथ त्रिपुरारे! अब छपा करके पद्मक्रोशोयात्रा के 
वासस्थान तथा नियमों का वणन कोजिये ag दोन वचन 
| सुनकर सीविशनाथजो महाराज इंसकर बोले--है सुन्दरि 
| ध्यान देकर चित्त लगाकर सुनो, में वणन करता w हे 


| प्रिये! यद्ट विधिवत्‌ पञ्चक्रोयौ देवता से भो नहों हो सः | 
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purum तो, तब दुसरो को कौन चलावे । हे प्रिये, एक समय x र 


qi 

ब्रह्मा, विष्णु और देवतागण सब यथाशास्त्र सूच्झ पञ्चक्रोशो 
यात्रा का नियय करके अद्गदिवता सहित प्रत्येक लिङ्ग तथा 
देवताओं का quer विधिवत्‌ करते २ निकले, बोस वष में 
भीमचण्डो पहुंचे । वहां रविरत्ताच गन्धब के पास faa 
करते wu बड़े विस्मय को प्राप्त भये, और आपस में कहने 
लगे कि यह यात्रा विधिवत्‌ नहीं हो सकीगो । क्योंकि 
सभो थोड़े से देवता तथा लिंग हुए हैं, और बहुत से बाको 

छे । गणेश सेरवादि मर्तियो कौ तो गणना हो नहीं है। प्र) 
त्येक लिंग, देवता का पजन करने से तो सवो काल ad | 
जांयगा, और इमलोगों को आयु और पुरुषार्थ कां? यथा 
विधि शास्त्रोक्त पूजन करने Q siw मोक्ष का साधन चोता| 
है। संकल्प तो हो चुका, अव क्या करना उचित vi ufu) 


संकल्प नष्ट हुआ तो पाप होगा | घोर तपस्या हो ssl | 
परन्तु इस काशो को सूक्ष्म पंचक्रो शोयात्रा न हो सकेगी। | x 


ऐसा पद्चात्ताप करकी सूच सागं छोड़के स्थूल साग 

से प्रदक्षिणा fadi । बड़े पराक्रमौ नन्दो ने एक बार fa- 
faq शाखोक्त पंचक्रोश-प्रदक्तिणा किया है । और Haa 
गणेश ने भो बड़े यत्न से कियो है, भौर को कौन > 
है। अतएव कलिका के मनुष्यों के लिये बद्मवेवतपुराण 
umm अनुसार वास तथा नियम कहता इं। हे प्रिय एक ufa 
बास करके पंचक्रोशोयात्रा किया चाहे तो रामेश्वर में नास 

| करे, वइ प्राणी परमगति को प्राप्त होता है । वरुणा का 
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सर्वथा उल्लंघन नहीं लिखा है | दो रात्रि वास करके याचा 
करना चाहे तो भोमचण्डो, रामेश्वर में बास करे । तोन 
राचि वास करके यात्रा करनेवाला दुर्गाक॒ण्ड, भीमचण्ष्टी, 





रामेश्‍वर में वोस करे और चार रात्रि में याचा करने की 
इने| इच्छावाला तो क्दमेश्‍वर, भीमचण्डो, रामेश्‍वर और क- 
पिलघारा में बास करे । farsa में तो सात दिन का 
को| वास कदा है,- guis, qeu, भोमचण्ो, देहलो- 
विनायक, रामेश्‍वर, पाशपाणिविनायक और कपिलधारा 
ta में वास करे । राजा, हद्द, सुकुमार बालकों के लिये asi 
इच्छा होय वहां हो वास करके यात्रा करना उचित है। 
किसी प्रकार से चेत्र को प्रदक्षिणा करनो चाहिंये। क्योंकि 
| कलियुग में यच्चा अति दुलभ 'होगो। यद दौ से तीर्थ, erat 
idt से खग भौर मोच होता wi अव पंचक्रो शो के नियम क- 
lI | हते हैं सुनो। हे प्रिये. प्रतिग्रह, परान्न, परस्त्री से अभिलाषा- 
माग|| qsa भाषण, परधनग्रदय, असत्यभाषण, wen पापियों 
ar संग तथा किसो प्रकार को पापबुद्धि sw करना । 
सोमा के सीतर अर्थात दिनो ओर मल मूत्र asi करना 
पौर धकना तक नहीं । दोन, अनाथ, पंगु और ब्राह्मणों का 
यथाशक्ति सत्कार करना तथा कुछ देना । भसि में शयन 
करना. तैल मांसादि येवन नहीं करना । साषान्नादि उरद 
r कोटो यह सब अन्न, और पान नहीं खाना । 





aga चन | 
सैधनादि भोग नहीं करना, छाता और पादुका धारण. 


: : g c em R lll l i ia 
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नहीं करना, हाथ पांव कौ.चंचलता छोड़ के सोन से य | 
करना, दो वक्त dre अवश्य करना, नित्य याद तथा तपे J 
करना अवश्य उचित है । इसी प्रकार से पंचक्रोशोयाचा से|| _ 
महा फल और काशथोक्षत संपण पापों का नाश होता है। F 
 wwwanfe बड़े २. पाप नष्ट चो जाते हैं। ब्रह्मचारो.वा|| 
; IJU वा बाणप्रस्थादि सबको पंचक्रोशोयात्रा करना अ 
वश्य उचित wa काशो में बसनेवालों से जो भूल चक हो ||. 
ज्ञातो € उसकी शद्दि के qg इससे बढ़कर कोई दूसरा 
उपाय नहीं छै । 
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